हथेलियो में ब्रह्मांड 


भागोरथ भार्गव 


कविता प्रकाडान 


भ्रलवर राजस्थान 


येललियो ये ब्रह्मांड , 
[कदिता संकलन) 
© 
कापीराइट 
-आामीर्य भाव 


जाय नगर, श्रलवर । 
विवरण 
आनन्द प्रकाशन 
अन्तीय, प्रलवर) 


मुद्रक 
असोधर निघ 
श्ररावली प्रेष, 
श्रघवर + 


प्रादरण 
भाऊ स्य 
दोकाडीलिन,स 
नागपुर + 


भूत्य य 
वच स्पए 


प्रहारिन्‌ 
माव, १६७० 


उ श्रीगोपाल माहेश्वरी श्रताप 


डौक्टर जयसिंह नीरज 


श्री जुगमन्दिर तायल 
को 


क्र्म 


येलियो मे ब्रह्माड 
श्रनन्त प्रवाह 
चेरेका वन्दी 
यध सुष्टेया ब पराई हृष्टि 
एक चाह, एक भय 
कोद भी प्राघात 
समपेण 
दूपित पवेश 
सक्रामकता ५१ 
उसके लिए 
चु भती चिनमारो 
एक अस्तित्व एक परिचय 
डाल पलार की श्रकेली 
यूव्िलष्टस कै कतररँ-नयः वोव 
हम, शतरज के मोहरे 
प्रतिपा 
वसत भ्रागमन 
गाधाएकदेशको 
च्रभिनय 
तीन छोरी कविलए 
कटको पर पहरा 
मका? 
एक अश्वान एक सकल्प 
श्राह्वान 
गन्धके दरिए्‌ कौ प्रतीक्षा 
शरो सुकेशौ ! 
श्राह्लान तुम्हारा 
तनिक घ्टरौ 
एक कंफेमे 


# 


४५८ 


मिलन 

उसके तीन रूप 
वह्‌ रकेल 
श्रत्पजीवी 
पुम्हयारा विधान 

चाह 

वहत देर बाद 

निरर्थक गुहार 

धधकते श्रगारो का तूफान 
स्भृतिकी मागर 

एक मत स्थिति 

सात कास्वप्न 

फिरसे 

भिलमिलं देह परः 
५. चांद । ् 
मरुभूमिमें 
अस्वीकृति 
वापिस लौटना 

तीन भ्रमात्मक कविताएं 
किरणो से निवेदन 
मील-पर सध्या 

चीदनी रातर्मे मील 
परिवतन 

प्रगली घोपणा 

उसीयत 

एक्‌ भाव 

मनहूस दिन की स्थिति 
श्राभार प्रदेणन 


हथेलियो मे ब्रह्लाड 


{ इकसठ कविताए ] 


हथेलियो मे ब्रह्याड 
9 
दो हयेलियोमे 
बरह्माड थाम ह 


उत्ताल तरमा से उद्धेलित 
एक विक्षालस्तिवु 
लहराता है उनमे । 


जलयान इसस्षिधुम 

अयात निर्याति करते है 

कितने वरूप व सुन्दर यात्रियोको 
आवागमनदेतेदहै। 


शान्तस्तिधु अ्रणान्त वन जता 
कित्तने उवार किनारे तोडने को 
श्रातुर हो उस्ते रे, 

गर्जन भीजमनलेतादै 
अनिश्चयकेक्षणोमे। 


उन क्षणो मे-- 
हथेलियो के वीचसे 
ब्रह्माड दृटने लगता है } 


॥॥ 


{नी 


श्रनन्त प्रवाह 


| 


एक के वाद एक 

सतीरे ही सतीरे 

सतीरो का एक बडा काफिला 
सतीरो की समाना-तर पाते 

एक दर्रे को भोल करतो हुई । 


एक श्रन त प्रवाह 
श्रोर छोर से श्रनभिन्ञ 

मेरे निकट म्राकर 

वार बार टक्कर लेता है। 


म कहाँ जाकर ड्व 


इस श्रनन्त प्रवाह के साथ। 


॥॥ 


दस॥ 


धेरे का बन्दी 
0 


चिर-परिचितये हष्य 
उल्टे-सीधेरेगेये चित्र 
फरफराते परदे 

विखरते कलेडरो के पृष्ठ 
सिहरत्ी सी ह्वाए्‌ 

मेरे चारो रोर व्याप्त है) 


दीवारोकाषेरा 

बहुत श्रटुटहै 

शरीर कालिमा इनकी 

बहुत भ्रमिट, 

दरवाजो पर मोटे ताले 

जिनको कुक्जियां मेरे पास नेहीहै। 


दीवार, फिर श्रौर दीवार 
धेर फिरभ्रौर घेरे 

इन धेरो काश्रनतक्रम 
बढता ही जाता है! 


इदठेभेदनेका साहस जुटानेमे 
म स्वय दरुट जाता हैँ 


रौर मुभे भ्रपना गृहा ग्रहही 
अधिके प्रिय लगने लगताहै। 


॥ 


(ग्यारह 


वधी सृष्टया व पयराई दृष्टि 
[ शं० जगदीश गुप्त के विघ्न को देलकर ] 


0 


एक दढ सकत्प के साथ 
परस्पर वथी मृद्धियां 
वेभीएकद्रूसरेमे 
गुष्थी रही । 


विवशता के साय 

पथराई हई दृष्ट्यां 

देखती रही 

उसक्षणतक 

जव तक कि मद्धयां 
शिथिलता से खुल नही गद्‌" । 


+ 


यारह | 


एक चाहु एक भय 


19) 


धाधिननाकौ 

ताल पर 

सारमी कौ मधुर 

सगत पर 

लयश्रौरसुरोके 

गणित पर, 

उठाऊ वार-वार 

भ्रपने पोको, 

नुषुरो कौ मनकारसे 
गुच्जितत करदू मच को, 
वारनवार वृत्तम जाऊ घूम 
मू श्रगश्गको चना कंद 
शरीर चचकीला इतना कि 
जिस कोण पर्‌ चाहे मुक जाए+ 


अपने श्रस्तित्व को 

यू दछधोडना करिह सकरेतो पर 
वारवार चाहतार्हु 
मिटाने इसस्वक्ये 
नयेखूपरगरचतादह) 
पर ह्र वार, 
मनदगादेजातादहै 

सही निर्देशव के श्रमत्रमे 
चाहु केदहोजतीदहै 
श्रौर मू श्रपनी चाहूसे 
भय लगने लगता है । 


#॥ 


तरह 


कोई भो भ्राघात 


चीदह्‌। 


© 


कर्द वार रगीन परदे पर 
किसी हल्के ग्राघातसे 
हीरो भूल जाताहं 

श्रपने विगतको 

श्रपनी प्रेयसी को 

अपने पूरे परिवेश को। 


सच, श्रव यह्‌ समभदारी 

यहे विवेक भ्रव श्रौर ग्रधिके 
प्मपने पर श्रोढा नही जाता 
मुलम्मे चटढाकर वद्‌, भालूबेन 
श्रभिनय किया नही जाता 1 


कोट्‌भी श्राघात 

तोडे तो सही 

मरनातोदे शिशु सा अ्रवोघ 
स्मृति विहीन 

फिर गढे पुन 

दस जीवन को 1 


# 


्मेभोर मेरा परिवेश 
एक दूसरे के पययवाची 
चनते जारहे है- 
मधिकं से श्रधिक 
निकट होते जारे ह । 


मेरे निकट को वायु 

अहुत वोभिल हौगई है 
वायु-दाव कम होता जारहा ह 
साँस प्रवरुढ होती जारही है 
क्षिराएुं व धमनियां चौडारहीर्हँ 
श्राह । इनमें पडने वाली दरार 
कितनी फीडादेर्हीरहै) 


श्री मेरे यथाय 
श्रौ मेरे परिवेश 
तुके स्मित भँ 


यु दूटकर-- 

समपित होना-सुख ही ह 

पर जब दिशाए लावा उगलती हें 
इवाएे बीखला कर सिर पटक्ती ह 
प्रकाश को श्ंधियारा श्रिय लगताह 
तव कौन होगामेरासगी? 


श्रो श्रनचाहे मेरे परिवेश 
्मै-टूट टट कर समप्ति मुभे । 
॥ 


(पद्रह्‌ 


दयित परिवेश्ष 
0 


कितना दूपितहोगयाह 
राहु । मेरा यहु परिवेश 1 


मेरे पास तक म्नि वाली 
हूर गली, ह्र राह 
वीचमेही सोनातीहै 

मेरी कुशल क्षम जानने वाले 
मेरी सक्रामक्ताका 
दुरसेही समाचार सुन 


सोलह 


उल्टे पाव भाग जिह 

अनेक अहृदय जीवाणु ज्नौर विषाणु 
सपिल गेदाकार रौर छडाकृति मे 
मेरे निकट श्रा-ग्राकर जमा है 

जो श्रा्येगा मेरे सकरामक वृत्तमे 
स्वाभाविक है--उसे पीडा चेरी 
उसकी मूस्का्ने- चीख मे बदलेगी 
उसकी ग्रां - पीलिया जयेगी 
उक वाजू-कटीशाखाभ्रोसे 
निडाल हो नीचे लटक जायेगे 
उसका चेहरा--उलटे लटके चमगादड सा 
विद्रूप बन जायेगा । 


कौन अ्रायेगा मेरे निकट ? 


श्रपने सुनहने भविप्य के लिए 
अमिट कालिमा तेने । 


कृ दूरीपरही 

स्क जाभ्रो) 

ओ सभी वधुप्रोमेरे 

जिनके पाँच इस प्रर उठे हू) 


॥ 


{सब्रह्‌ 


सक्रामफता 


© 


अरटारह्‌ | 


गुध देर पहले 

यहां भ्रधेराहीभ्रेयाथा 
यु दानवो के मुस से निकला 
फाला काला धूभ्रा 

हरभ्रोर छायाहृप्राया) 


इसीलिए, 
भेरेकेफडोमें 
कालाधू्राभराहै 
शिराएं कुल्प होपर्द हे 
श्रीर्‌ काले सूनसेभरी 
मेरी हर सांस 

जहर उगल रही है । 


मेरे निकट 
हुत कुद सक्रामक है । 


तुम मेरे पासन भ्राना 
सच, दूर ही रहना 1 


॥॥ 


उसे एक जजोरसे जकड दो 
फिर जजीर को खीचो, भ्रौर सीचो 
इतना खीचोकिशेप न रहेकुछमभी। 


उसकी क्षत-विक्षव कायान 
मिद्धो के सामने उालदो 
उसकी कौवो मे नुचवादो 
उसकीसर्डाधि को 

चारो श्रोर फेलादो 


ताकि सभी नाक पर 

सुन्दर रूमाल रख कर करे 
उफ 1 यह कसी गघदहै? 
कौनसी गध 

किसकी गन्धहै? 


उसे कही पटक दो 
हा, कही भी पटक दो। 


# 


{उनीस 


युभ्तौ चिनगारी 


यौस| 


© 


नगरके एककोनेमे 
निर्जन सडक पर 
टिमरमाते मदिम 
सैम्प-पोस्ट के प्रकाश र्मे 
तीन ठे व्यक्ति 

सनाटे षो वढति ह 
प्रव्यक्त को व्यक्त 

यना न पतिर) 


बहुत कुछ एक सौ वतं 
पुमडती है एकी जगह 
जिनका हल एकसा है 

पर शायद, 

यो ही घुमडती रहेगी 

वाहर श्रानिसे पहले दी 
वेमौत मर जायेगी 

जैसे कोई रासते ढकी चिनगारी 
राख से वाहर श्राना चाहती है 
पर फिर वार-वार 

बुभ बुमः जाती है। 


॥ 0 


एक श्रस्तित्व एक परिचय 


19) 


किसीने विषेर दियाहै 

धते एश पर गिलास से श्वत 

वन गया एक चिद्रप चित्र 

जिक्ठ एर भिनभिना गर ह मतिर्या 
कितु भिनभिनाहृट भ्रव भी शूजती है। 


किसी ने तोड कर उालदियाहै 

डाल से चमकीले पत्ते को 

रह गया है रक्तविहीन ठीौचाही 
शिरग्रोकाखाकादही यो 

पवनके थपेडोसे 

दिशा-दृ्टि शून्य 

खौजताह भ्रषेरे मे राह 

ओर बार-वार पत्यर परसिरेमारताहै। 


॥ 0 


{इक्कीस 


डाल पलान्ञ को श्रकेली 


© 


जानि किस देश से 

चलकर श्राईहै राजवुमारी 
लकर पथ श्रपना 

धिर गहै कंगलो के देण र्मे 

दटी दै हमजोवियौ कही दूर पीये ही 


( दूरघाटी मे 
चौक के वृक्षोमे चिरी 
पलाश की यह मनमोहनी डाल 
ढकी है मकडी के जलति 
कितुर्सेमे भो यह्‌ पूलती डाल 
इर रोज करती श्छमार है, 


पत्तियोसे शूय 
डाल यह्‌ पलाश की 
चायोश्मोरसं सिरी घौक वृक्षो से 


हर रोज पय में विचा पलो का गलीचा 


बाईस | 


यूविलष्टस की कताज - = नेन 


[5। 


युक्िलष्टस की कतार 

किं जैसे नगी वहेह 

किसी ्रघचिते कौमायेको 

किसी ्रदते यौवन की 

कचन कायाहो 

किसी मधुवाला कौ कदली जधाहौ 
किं छीना वस्व लहुराता है जिसपर 
युदय श्रभ्रकट श्रनजान सुखदे 
शूयमनमेंभररदीहं, 


युकलिप्टस् की दुर तक्र जाती कतार 
कूद नया सा बोघ देती ह । 


॥ 0 


हम, हतरज के मोहरे 


गोल हैः 

हाथी दात से निमित 

पच्चीकारो के नमूने हे 

मीनाकारी से सज्जित 

हाथी, घोडा, मती-समी हं 

हम से है जग का वैभव सुवासित । 


पर चलते हे 

वेंघी लकीरोपर 
ढाई्घरकीचालसें 

कही पर रख दिये जाते हँ 

धर नही हुं ्रपनाः कोई 

सानावदोश हे, 

दूसरो से ह नियत्रित 

मात्र दुखरो कौ इच्छा के इशारे हं + 


6 


प्रतिक्रिया 


सुम मुभे देल मूम्काये 

सिर को एक ग्रोर भटका 

दोनो हाथ जोड 

श्रभिवादन किया ^ 

डे विनश्रवनेतुम 1 ॥ 
कहा -कसा चल रहा ह ? 

कोद नयी वात? 

इधर व्या क्या लिखाहे ? 

क्यालोगे तुम? 

ठ्डाया गरम? 


शिष्टाचार में कुशल 
वाक्‌ पदु मीतमेरे 

मे दस सवके लिए 
बहुत-बहृत प्रनुगृहीत ह । 


विन्तु भाई, ध 
मे बहुत-बहूत भरमा रहा है 
यानक तुम्हारे इस व्यवहारसे 
मयभीन है-- 

हा, बहुत भयभीत हं! 


1 ॥ 


| षच्चौत 


वसन्त श्रागमन 


9) 


भ्नीस | 


पीलेखाकानही 

चासती वसतत 

सुना था कुछ ही दिन पूव 
यह्ा~-वहा सवे जगह श्राया या । 


कन्तु मित्र 

क्या तुमने उसे देखा था ? 
नही, 

फिर श्रवश्यही सुना होगा 
ज्योमेसूनताह 

कि वसन्त श्रायाथा। 


कैसी विडम्बना हं 
चस-त श्चाया 

उसके वारे में केवल 
सुनाहीगया 
किसीनेदेखा नही । 


॥ 


गायथा एक देश्चषकफो 
0 


एक देश था 

महान्‌ देश 

उसकी महान्‌ सस्कृति थी 
उसके लोग चरित्रवान्‌ 
श्रौर नीत्तिवानुचे) 


उस देश की महिले 

नग्न विचरण करती 

कोई पुर्व श्रां उठाकर भो नही देखता, 

पुस्प लगोट वधि धूमते 

लगोट वाधना, राजकीय नियमो काश्रमथा) 


फिर उस देश का पतन हौगया 
राज-वधन शियिनल हए 

पुरूषो ने लगोट बोधन छड दिया 
महिलाग्रो को स्वट पहनना षडा 1 
किन्तु स्कं मे सौ भाकने लमी इष्टियां 


महिलाभ्रो क श्रव उसदेशमें 

सम्मान नही रहा 

महिलाएं सम्मान पाने के लिए 
चटपटाती हे- मिनी स्वेट पहनती है 
शौर उस श्रादशे समाज व महानु देण की 
कर्पा करती हे, जव वे नरन विचरण 
कररेमी भ्रीर पुरुषो को कानुनन लगौट 
वँधना होगा) 


॥ 


\ {उत्तार्ईस 


श्रभिनय 


अह्ाईस | 


कितेना सुखकर ह 

श्रनभिन्ञ रहना 
किमेराग्यार ४ 
मव प्रदशन दह 
श्रीरतुम्दाराप्यार ~ 1 
केवल श्रंष्ठ श्रभिनय। 


कितना सुखकर है 

इस सुखानुभूति मं जीना 
किमेरेश्रौर तुम्हारे वीव 

प्यार कासागर लह्राताह 
श्रन-त ग्रौर अथाह सागर 

श्रोर इस यथाथेसे 

निपट भ्रनजान वनना 

कि सागर में लहरे नही बनती है । 


एक कगार परमे 
दूसरे पर तुम 

यू" ही निहारते रहते हे 
श्मपने प्रपने प्रभिनयको 1 
मात्र कुशल दशक से 1 


#॥ 


तीन छोटी कवितां 


© 

* एक सन्धि 

गहोनेके लिए 

हम प्रतीक्षित रहै 

होने के लिए 

हमारी क्रियाए मौन रही । 

होने ओ्रौरन होने के बीच 

हमारा दनद चलता रहा 

कितुशोघ्ही समफीतादृश्रा 

रीर किसी एक से सघ हग) 


॥। 


* * क्रान्तिकारी वात 
हुम श्रपनी रेखाप्रोको 
स्वयही काटते चततेह्‌ 
दूसरो से निमित रेखाग्रो पर 
आसपित रख, उनपर चलने से 
यह्‌ अधिक कातिकारी दह । 


॥ 


* + * तीर पर तुवका 
तीर परर तुक्कातो 
सभी लयते है 
भजात्तव ह साथी 
जव तुकके पर तीर 
ण््टिवठे! + 


{उनतत 


दी स 


येनगी वाहे 

सौदयक्सीका 

ये सदं प्राह 

कौमार्य किसी का 

ये क्रीम पाउडर 

गुलावियत किसी चेहरे के 
येस्जश्रीर लिषस्टिक 
ग्रधखुने किन्ही ्रधरोके 
निर्माणकररहैरहै 

सम्य समाज भवन का 

कि जिसकी चहारदीवारी 
कफे, रेस, काफी हाउस 
श्रोौर उनमे श्राकस्टाकास्वर 
किजंसे चीत्कारबिही्राहोकी 
श्रौर उनके वीच 
कहकटहै-ऊंचे, वहत ऊंचे हु । 


फिरमभी धुटनहै 

अश्लील बहारो में 

छुरी कोटो भ्रौरप्लेटो की खटपटर्मे 
श्रजीव वेसुरा सगीत है । 


कैकैकावैरा 

ऊचे तुरं वाला 

दरवाजे पर वैरा 
पह्रादेताह 

अन्दर के सवे कहकह षर 
जो श्रपने को उमुक्त 
कटने का दम भरते है; 


॥॥ 


मेकां? 


नये ताने वानो के वीच 
धिरा मै 
भ्रनोषे भ्रावस्णो से 
ठका मं 
निजी व्यक्तित्व से वहत दूर 
पिर श्राई नई सस्कृति के 
मोह जालमे 
भ्रावृत्त र्म 
ङत्रिम मुस्कान ॐ नियनणसे 
चोभिल मँ 
भरनिच्छित श्रभिवादनो स 
वहका मै 
भरसावनो की श्रगूरी ग्रसे 
गघाया म 
भीशाई दुनियां के कठषरे में 
खडा गुमाइशी मै 
गहमागरहुमी के नये तरानो भे 
बहता म ए 
भ्राज केह श्रागया है म? 
जहा सव कुच है 
स्िफनही हमे। 


#॥ 


एक श्राहवासन एकं सफत्प 
9 


वहा सलौा स्प 

चित्ता णिता 

परधिरारै 

णे की चमवीती दीवारायें 
भ्रौर पुटा जरहा ह निरतर। 


वाहरध्रानेषे 

द्वार समभीषयनद 
लगतारहकरदिया क्सीने 
कौद गँसयेपानीको 

सोडे बौ वोतलम 

मजबूरी वाकागलगाहं 
योतलके मुह पर। 


सेमे भी पलताहं मन 

एक सुगहले भ्राप्वासन पर 

किएक दिन कोरईश्राट्गा मीत 
खोलेगा मेरेव धन 

देने मुभको- मुक्त वास 

याफिर एक संवत्पपर्‌ 

करि शीशे की चमकीली दीवार तोड 
निकल वाहुर प्राजाये हम । 


॥॥ 


यत्तीस| 1 


सोल दो सिडकिया 
हटा दो सभी परदे 
मू क्यो धुटन पर 
जीरहैहो। 


भग्नो, बाहर ्राभ्रो 
फागुन हे, होली है 
श्रागनमे 

रगभरी पिचकारीह 
श्रौर बाहर उडरही 
रगीन ्रवीर ह्‌! 


ग्नो, वाहूर राम्रो 
ढपली प्र गीत गाभ्रो । 


॥ 0 


श्राह्वान 


` ेतीस 


गन्ध कते दरिषु की प्रतीजा 
0 


भ्रनसिली डाल का खिलना 

डाल पर सोन चिडी कर चहचहाना 
मद-मदहवाका 

बार वार पत्तो से मिलना जुलेना 
श्रौर एक सुगन्वके दरिएका 
चारो ग्रोर्‌ चेत्तहाशा फुट पडना 
यह सव कव होगा ? 


श्रौर रू सा कोमल 
नये पत्ते सा चिकना 


मढ गात तुम्हारा 
श्रव फिर कब मिलनेकोहै? 


मै प्रतीक्षित हू 
उस सवके लिये 


#॥ 


वौतीस/ 


श्रो सुकेश 


क घघक्तेश्रेगारे 
शब श्रीरलालर्हँ 
गदं पिपासित श्रधर 
अव ्नौर प्यासेह। 


तृष्णा बुरी नही 

मरृगसी वह दिप्रातहै 

चारौ रोर नाचती किन्नरियां 
नूधूरो पर यिरकती श्रन्सराए 
गुजते ह्‌ श्रनेक देव स्वर 

अकुला उठा ह सारा वन भ्रातर + 


श्रो मृमनेनी, 
कौईभ्रोर-~घखोरतोदो 
कोद मीठेवोलतोदौ 
इवते को करुलतोदो। 


मो सुकेशी, र 
मधुर कु बोल तो दो 


३ ~ ~ <= 


{ष॑चीष 


श्राह्लान तुम्हारा 


छत्तीस । 


© 


जलते दीपसी 

कोई दो श्राखें 

चांद सी पीतलतता लिए 

मुम वा-वार बुलाती हं 1 
पुतलियो मे तैरती मछलियां 
चेहरे पर उत्ते हए भवर 
विद्धलती हुई ्नुपम मुस्काने 
दुरसेदी मूके पुकारती है। 


पर इन सव कं वौच 

श्रनेक पुल, जगल श्र पवत हं 

श्नौर मेरी शक्ति सीमित 

इहे प्रालिगन मे वाच नही पाती) 
चुम्बन वौ लालायित मेरे प्रघर 

न्रालिगन को उठती वाहे 

मृदु स्पशका श्राकाक्षी यह्‌ तन 

सिरता रहं जाता हं 


श्रगश्नग मे गुलाच खिले 
सारा वन प्रा तर खिल-खिल उठे 
वेड पर टिकी चिडिया फुर-फर डे 
इस सवके लिये ही 
श्रा श्राह्वान तुम्हारा हं 1 

॥ 6 


तनिक ठहरो 


0 


खह्रो, 
तनिक ठहरो 1 


म्भौ ब्रभी रग ग्रौर प्रवीर 
यहां वहां विखरने वाला है 
यह जोमूनासूनाह 
यहे जो पतभड है 
उद्यस्ी का श्रालम ह 
मुर ाई मुस्काने हे 
द्रटते कगार प्रर मचलती 
उफनती सासिं 
यह्‌ जो सव भ्रनाहूत ह 
भौर उसे श्रढेहं हम 
शयने बाला है । 

# 


॥ संतीस 


ठहरो, 
तनिक बहर 1 


श्रव वाहये कौ मचछलिया 
मचलती हें 

श्रव श्रसो की पुतललियां 
स्वत ठलती है । 


एक गमं सीसा 
मेरेपूरेशरीरमें 
ग्यापता जारहा हं 


स्मवमेरेभ्रग 

गध विेरगे 
पराग उंडलेगे 
श्रौर फिर 

यह सारा माहौल 
लहलहा उठेगा 1 


ठहरो, 
तनिक ठरो । 


॥॥ 


(र अडतीस | 


मद्धिम प्रकाश तले 

जव भ्राज साज सजे 
विक्लवया जव मोहक सगीत 
यामा मेने तुम्हारा हाय 
कटि को दिया एक सहारा 
अ्राकष्टा के साथ-साथ 
दयि वाये परके पाव 

शरीर श्रषनेसे चिमटाने का 
किया सुखद यत्न 

तुम्हे ले समता रहा 

श्रौर पीतारहा 
ईवनिग-दन पेरिस, सूज 
लिपस्टिक, प्रीमकी गवकेजाम 
तव सारा जग वैभव 
सिमट कर रह गया 
सिफहमततकही) 


पर 

यह्‌ क्या हृुभ्ना? 

दर मया समीतत 

ट गया तुम्हारा कोमल गात 
दूर हौगया मादक स्पश 

श्रौर मै प्रतीक्षारत रहा 

कि फिर क्वगूजेा 

नर घ्वनि से भूरिति 

श्रारकेसटा से नमा स्वर्‌ 


# 


{ उन्तालीस 


मिलन 


सब दृश्य 

सव भाव 
सवरस . 
साक्षात्‌ होगये । 


श्नमो श्रभीजोग्नप्राप्यथा 
वह प्राप्य होगया । 
अभी-श्रभी जो श्रनन्तमे था 
सामने साकार होगया । 
श्रभीश्नभीनजोमौनया 
अरदूमासतायाथा 
एेदद्रिक-जालसा टूट गया) 


श्रव तो शख वजने लगे 
श्रवतो घटे, घडियाल 

एक स्वरसे 

एक साथ गुजने लगे 

श्रवतो विभिनसरूप, 

एक रूप मे ्रत्मसात्‌ होगये । 


॥॥ 


चालीस । ॥ 


उसके के तीन स्प 


करभौ वह्‌ शिशु वन जाता ह 
मृगद्यीनासा 
भेरेश्रकमेसिमटजाताह 
उसकी सिलखिलाहट 
किलकीरियो में बदल जाती ह 
वह लयु प्राणी वन 

मेरे निदेशो पर नाँचने लगता ह) 


 इमत्तांलीस 


कभी वह्‌ तरुण वन जाता ह 
उसकी मुस्कान मुभे खोचती हं 
उस्तका सुदर, सुडील शरीर 
श्रालिगन को न्योत्तता ह 

वह मदने वन 

मुम तेजी से खींचने लगता ह । 


वभौ वह प्रौढ वन जातादह 
लम्बी-लम्वी वहसो मेँ उलमना है 
मेटे-मोटे पोयो मेँ लपता हं 
सुन्दरता-कुरूपता के विष्तेपण में 
मेरे प्रत्यक्ष रूप को भुल जाता ह । 


उसे शोर नही भाता 
कभी उसे शोर भाने लगता हु । 


म उसकं तीनोरूपोमे 
जीतीहै। 
किन्तुहाय। 

मुभे उसका ह्र सूप 
बहुत बहुत माता ह 1 


॥॥ 


चैयासीस्। 


वह्‌ भ्रकेला 


उसे सव चोडकर 
चले गये } 
अभिवादन करते 
खूमाल हिलाते 
सबलौट गये। 


्िघुतटपर 

दुटते कगारो पर 

वह्‌ भ्रकेला 
बनने-मिटनेकेक्रमका 
साक्षी बन रह्‌ गया । 


फिर उसे लहरो का 

मीन निमत्रण मिला 

भौर उस भभाप्नोका 

गजेन सुनाई दिया 

फिर उसे वहत से केन 
लपलपाते दिलाई दिये 
फिर उसेप्िधुकेदानवोने 
निगलना चाहा + 


वहे प्रकेला था 
सब उसे छोडकर 
दूर चले गये थे) 


# 


( वेतालीस 


श्रत्पजीवी 
0 


दो घडी मिल वैठे 

मीठी वातकी 

किर एकाएक 

पच्ठी से फडफडयि 

श्रलग थलग दर राहो पर 
भटकने को चल पडे हम । 


श्रीसयो- 
एक घरौदामिदरीका 
ठह गया, वही । 


# 


चवालोस | 


वम्हारा विधान 


0 
धधकती ज्वालाभ्रो के 
भगिनिदुण्डमें 
यो धकेल कर मु 
दुरस्डेहो 
शायद तुम्हार ही विधान हो । 


11 


(पतालीस 


१ 


चाहु 


कल चाद निकलायथा 

शरद कीपूनो का 

चाहा था उसे वाहो मे भरतू 
चाद को तुम्हारि ललाट षर 
टीके की जगह्‌रखदु 
दुधिया चादनी को 

तुम्दारे गोरे मूख पर मल द 
पर, बाहे छोटी थी 1 


कल चाद निकलाथा 
शरदकीपूनोका 

चाहा था तुम्दारे हाय यामे 
चलता चुं लम्बी राह पर 
खोजने उस देश को 

जहां सोने से दिन 
चाँदीसी रातहोतीदै 

पर हाथ खाली था। 


॥॥ 


दियानीष / 


बहुत देर बाद 


0 


वहत दैर बाद 

नुम्हारे हार पर पहना 
तुम्हारे ्श्रागनका गुलमुहर 
सूना सूना खडा था । 
्रमलतास के वासन्ती फुल 
विखरकर भुरभुरा गये ये । 


आगनमेदटेगे पिजरेका पी 
प्यासाया- 

दुर तके लहरी बेल ~+ 
सृखगर्ई थी 

श्रौर एक श्रजीव भ्रलसाई गन्धसे 
भ्रागन भरादहुश्राथा 

तव मेने जाना 

कि तुम्हारे द्वार 

बहुत देर वाद प्हुवा मे 


॥ 


( सैतालीस 


निरर्थक गुहार 


02 


हेम एक दूसरे को गुहारते रहेगे 
तेजस्वी उच्च स्वरो मं 
हमारा यह्‌ कम निर तर चलता रहेगा ॥ 


हमारे ये उच्चस्वर 

विद्‌त्‌ तरगो जेते उपर उठेंगे 
किन्तु किसी निश्चित्त 

रैवी साड लेयरे के ्रभावमें 
वापस परावरतित नही होगे, 

यदि कभी इनका परावर्तरन भी हुम्रा 
तो मुभे सन्देह है- 

वैसाहोनेषपर 

उस स्थितिरमे 

श्र तरतमकौ गुहाश्रोसे 

पुट निकली ये गहारें 

कसी रिसीवर द्वारा स्वीकारमभी होगी? 


यदिदहेस्वीकारनेकेचिरए 
किसी रिसीवर ने साहस क्या 
तो लाहसेस के श्रभावमे 
निङ्चय ही पकडे जायेगे 1 


इमे स्वरो की केवले यही नियति टै । 


॥॥ 


श्रडतालीस। 


धधकते श्रमारो का तुफान 


© 


एक तुफान 

तोडने कोकूल 

एक दावानल 

धधक्ते अ्ंगारोका 
एक तुफान-- 
गरजता--लरजता-सा 
्रस्तमान को तोडता 
श्राज फिर 


प्रस्तुत है 1 


हर श्रोर घटाएं गुजत्ती 

लहरे बार वार ककभोरती 
दुरनदुरसे श्राते रतभ निमन्रण 
मे मेक्याकरू? 


श्रो सुमुखि, 

तुम्हारा रूप सौद 
श्राज फिर फिर 
मुयेरतारहै) 


॥। = 


‡ उनंचास 


स्मृति कौ मागर 


नतच्रास| 


0 


बहुत ढो चुका है 

तुम्हारी स्मृतिको 

इस श्रनोखी गागर को । 

सभी स्मृत्यां अमीत्तक गागरर्मेह 
नीतरू के अचार सी सुरक्षित) 


श्रव भी तुम्हारा प्रतिबिम्ब 
श्रांलो्मेछाघछाजातारहै 

मेरे सग भागती तुम्हारी पराई 
वार-~वार स्मृ्तिघटकीभ्रोर 
मृग-तृष्णा सौ खीचले जाती है । 


मं श्रकेला, 

तुम्हारी स्मृति की परादां श्रनेक 
लगता है धिर गया 

किसी वेगाने देशे 

जहाँ श्रपनत्व नही है 

जहां सिफं दुराव के ककड कटे हँ । 


चिना पनघट पर श्राय 

कीन धरेगा घट तुम्हारे सिर पर 
कु आगे वढकर, 

तुमही वापख जञेलो श्रपनी सौगात 
चहूुत कर्ती र्वासी श्रव तक 


* 


लम्यी-लम्बौ ससिंलेताह 
आंखें मीच सोचने लगता ह 
किर प्राखं खो्तलेता है 
श्वैन नही मिलता 

एलवम उराताहुं 

फोटो दैखत्ताह 

बेचैनी वदती ही रै! 


पध्रो का पुलन्दा षोलताहै 

¶ठने का साहस नही होता, 

पाकंमे जातां 
यैचपरनेटजाताहू 

धीमे धीमे गुनगुनाता है 

तमी दरी पर वह भुरमुट दीखता है 
बेचैनी श्रौर बढ जाती है। 


पकिसे सीट भ्राता 

बिद्धौने प्र लेट जाता ह 

सामने कलडर नजर भाताहै 
जिस पर केवल परसरीजती श्रखिही 
देख पाताहु) 


श्राखं मीचसोनेका 
ढोगर्चताह 

कम्बस्त नीद प्राजातीदह 

श्रीर फिर उठने काजी नही होता 
सपनासुदरजोथा! 


॥ 0 


एक मन स्थिति 


{ इक्यावन 


रात का स्वप्न 
0 


रात का स्वप्न 
श्रोस के मोती-सा 
चमका फिर वाष्प बन गया) 


उसकी वाप्पीय उष्णता 

मेरे मानसमं 

शैतान के शिशु की क्रीडाएं सौ 
केवल सेलती रही । 


0 


वावन | 


फिरसे 


किर से छागये घने वादल 

फिर से लह्राया पुरवार्ई का चल 
फिरसे हराभराहोडउठ 
सरारावनप्रातर 

किर से उभर श्राये 

तुम्हारी उवडवाई 

आंखो के ताल-तलया । 


सव वुखतोहरा-मरारहा 
कितु मन पहले से भी वेचैन रहा} 


# 


{ तिरेषनं 


शििलमिल देह पर 


चन्वन/ 


0 


1 लहरो षर 
धूपछौदकामेला 
कही धूप 
कही दाया 
इनमे दुवकता, उभरता 
किलमिलाता रहा 
तुम्हारा सु-दर चेहरा 
कभी विद्रुपतासे हृष दिया 
कभी प्रतता से गोते खागया 
साय सायके साथ 
पक्षियो का धीमा कलरवं 
इस सवके वीच 
शआ्रख भिचौनी सेलता रहा 
तुम्दार।रूपहला चहरा-- 
श्नौर म तटस्य भावसे 
केवल निहारता ही रहा । 


# 


___ _------- 
्रलवरके निकट एक भ्रोल 


श्रो चांद । 

पूनमके दिन 

तुमने यह्‌ भ्या करिया? 
चायो शरोर फला दिया 
जहर ही जहर । 


ठेरसा, 
प्ते हीपीचुकायार्म) 


श्रो निष्डुर, 
यह तुमने क्या किया ? 


# 


/ पचपन 


मरुभूमिमं 


0 


कोर ग्रहश्य हाथ 

कोड मौन निमच्रण 

कोई वीणा की स्वर-लहरी 
कोई पायल की रून-मुन 
कोई व्यार भरे गीत कौ पात 
कोई शब्द, कोई घ्वनि 

कोर दिव्य गव मिले तो, 


इस सुने से मख्यन में 
कौर सहारा भित तो 


॥॥ 


द्प्पन । 


श्रस्वीकृति 


मृकेमतदो 

यह सवे मतदो 

संजोकर भ्रपने पास रलो 
बहुत्र वारपेसाहृप्राहै 

दस प्यार भरे ्रनुदान के 
ज मदाता दर होगयेह 
केवल जम देकर 

इन भ्रनिच्छित शिशुप्रो को, 


मने ही तव पाल। पोता है 

उन शिशुम्रोको 

नही, नही श्रव नही स्वीकारूगः 
वुम्हाय नेह भरा निमत्रण ! 


हाँ प्रिये, 

श्रौर मतदो मुके 
नेह भरा निमघण 
श्रौरमतदोमुमे 
अघडसेभरी राते) 


१) 


{ सत्तावन 


वापस लौटना 


0 


श्रहावन 


फिरमेलौटश्नाताहू 


भागकर जाता 

फिर वापस लौटता ह 
कभी उसी गति से 
श्रौर कभी धीमे घीमे । 


हरे भरे खेत खलिदहान 
खिलखिलाति करने 

गुनगनाती नदियां 

गर्वो नत पहाडिया 

शे सव ममे बुलाती हं 

मे जाता ह~ 

कौर फिर वाप लौट श्राता ह 1 


वापस लौट ग्रान प्र 

फिर एक के वाद एक 

श्राकपंक निमव्रण श्रानें लगते है 
मे चल पडता ह । 

कभी मूस्कराती लडक्रियो के वीच 
श्रीर कमी प्रीढान्नोको मुख देने 
कभी स्खलित होने 

कभी स्वलित करने । 


इसके वाद फिर लौट पडता है 
फिसी नई जगह की तला म 


नई-नरई जगहो की 
तलाण करता 
नये-नये चेहरो को 
प्यार फरता ह । 


लगातार उवकाई के कारण 
गहरी शिथिलता फे साथ 
चापतन लौटता ह, 

फ़िर मे वापस लौटता प 
सच, म वापस लौट भ्राता हैष 


॥ 1 


तीन श्रमाट्मक कचिता 


मा 


© 


{१1 
तुमने कठा- 
शरीर मेने सुन लिया 
इतनेसेही 
नतोमंश्रोता यना 
श्रौरन तुम वक्ना। 


तुमने जोमाना 
यह्‌ निता-तभमहीया। 


[२] 
मनेकवर्मागा 
जो तुमने दिया 
यह मने मटपं स्वौकारा 
वितु इसीपे 
मेतुम्दारा पजदारफसे वनं गया) 


{३1 
य यट्‌त णुद पवने पर 
पोटेषट्एय 
मोग्ट्मनिगम्त्रये 
परेण वे कटत्रावे 
सम्य गगना, 
प्रौररे तण श्रमम्यष्दुागवा+ 


॥ 0 


किरणो से निवेदन 


0 


मेरी विडकी फे सीचोसे 
हर भुवह कौ फाकने वाली 
श्रो सुनहसी किरणो 
मुवदीषो 

कोई सदेश सुनाश्रो 

भ्रपने देशका 


कुष्ठाभ्रो, श्रापदाभ्नो फे प्लास्तर को 
तोड दोतुम 

यो मेरे निकट 

मेरे निश्वासो कौ गरमाहट लो 

मुके सहलाश्रो 

मु दुलराग्रो । 


मह्र सुबह 

इसी व्राशासे 

लिडकी का पल्ला लोलता ह । 
४ 


॥ 0 


|इकप्नठ 


भ्निल पर सध्या 


| 


पहाडी कौ श्रोटमें 

रूप देश का कमाऊ वेदा सूरज 
लहरो काले र्शर तम चुम्बन 
लौटता है श्रपने गेहं 

तोड सारानेह । 


सीधी रेखाम्नो में पाति सजाति 
प्यार का गीत गुनगुनाते 

न्नपने घर लौटते है पक्षी 

तभी धिर ्राताहैभ्रेधियारया 
कैलाता काले पख श्रपने 

श्रा वैटता ह फीलके वृक्ष पर + 


मौन सभी, भयभीत सभी 
लहर शा-त, पतवार थमी, 
हवा की सनसनाहट नही 
तट के पत्तो मे कम्पन नदी 
लोकां सभी नाविकटीन 
तट से की । 


॥॥ 


बाघ 


चादनी रात मं मोल 


© 


दचिया चांदनी से भरा श्राकाश 

लहये से किलो्ते करती मन्द-भ दे हुवा 
दर चादी से ढके पवत 

शरीर उनके वीच उठा 

सुनह॒ला चाद 

खेलत्ता है लहसे के समूह्‌ में । 


चप्पु की चप्-चपष्वनि 

दुर तक दुधिया साडी पहिने 

नवयौवना शरद की चांदनी 
खिलखिलाकर देखती जल मे रूप श्रषना 
जल मे चमकती उसकी दंतुलियां } 

श्ओौर दूर घाट पर टिमटिमातिं 

दीपो की टिमटिमाहट 

श्रौर लह्राता प्रतिविम्ब । 


कनारी पर खडे वृक्षो की सनसनाहट 
स्वच्छं जले में उपर उठ 

खेलती मदलियो की छपद्यंपाहट 
वहृत्त मन कौ भरमाती दहं 

दूर देशको खीचलेजातीहं। 


॥ 


{ तरेषठ 


परिवर्तन 


उगमुक्त प्राकाश 

धुधश्राने लगाहै 

तेज गति से चलने वाला पवन 
स्कसागयाहं। 

यह क्या होता जारहा ह? 


आस्थाग्नोकेखेमे 

एक कं बाद एक 

श्रपने श्राप उखडने लगे है 
श्नौरएकशुयसेभरा ग्राकाशण 
सामने नजर श्राने लगा हे । 
यह क्या होता जारहा है? 


चौसठ 


वे सभी दिवास्वप्न 

र्ग श्रौर प्रवीरसे भरा माहौल 
लहर में उलटता पुलय्ता 
मेवे मड्बनेलगादै 

यह्‌ क्या होता जारहा है? 


कङ्‌ सण्डो वाला महल 
खिडकियो पर िलमिलाति 
र्गीन परदो वाला महल 
धीरे-धीरे श्रौर धीरे 

श्रपने श्राप ठहनेलगाहै 
यह्‌ क्या होता जारहा ह ? 


चमकीले पलो के साथ 

म भरेपूरेभ्राकाशमें 

दूर दुर तक उडने चलाह'! 
पर-पर एक धने कोहरे भें 
देवता जारहाह 

यह क्या होता जारहा ह 


॥॥ 


(स 


४, 


श्रगली घोषणा 
0 


एक धोषणाके वाद 

एकाएक बेहद शोर होने लगा 
रगमचकेकुछ पात्रोने 

श्रपनी शाही फौशाक उतार दी 
श्रौर वे भगवा वस्त्र पहन 
तीथ-यात्रा का बहाना करने लभे ! 


॥ उदुघोयक की धोपणा पर 
अभिजत्य दशकोने 
श्रपने चेहरे लटका लिये 
उनका कहना था-- 
रगमच त्यागने वाले प्रमुख पात्र 
अपनी करताके कारण 
यथाथ अभिनय करते ये 
इसलिए वे उनके प्रियये । ,) 


चियारः| 


सामान्य दर्शक जय जयकार कं साथ 
फुलमालाए्‌ तेकर उदुघोयक की भ्रोर वे ) 


दस घोर श्रश्यवस्था पर ' 
दशको का न्रम--“यवनिका परतन 
शीध्रही दुर होगया' 


परदे उठाने वालोने 

शाही पौशाकधारणकी 

रीर सच्चे स्वरो भें डायलग बौलमे लगे 
पर्चिमी वाद्यव धुन के स्थान पर 

ढोल, मजोये पर लोक-घुन उभरने लगी 
मये पाध्रो को लेकर प्रदशने श्रागे बढा । 


भगवा वस्त्रधारी रगमचकेवेवपात्र 
दशक दीर्धाकी श्रगली पात्तमें 
मद्ो परवल देते 

दादयो पर हाय केरते 

लगातार सीदिया बजा रहैयथे) 


दणक नाटक के श्रगल्तेश्रककी नही 
नयी घोषणा कौ प्रतीक्षा कर रहेये।! 


॥॥ 


सड . 


भरडसठ। 


न मागो सुते मेरी वसीयत 
चाहता ह मेरा मरण 
विना वसीयतकेहीहो। 


मे खलीहायग्रायाथा 

खाली हाय वापिस जारहा है 

कुछ नया नही दे पाया 

जोजीयादहै, मोगाह 

उक्षे योही गोपनीय रखना वाहत है ! 


श्रनस्थाकेदसयुगरमे 

मेरी जीविका, मेरा सृजन 
पावन नही रहा ह ) 

इसलिए प्राने वाली पीढो को 
अपनी गध, श्रपनी दुद्रन 

देना नही चाहता ह । 


द्मपनी कुष्ठाग्रनो, वजनाग्रो से 
मेस्वयही मजवुरहूभ्राहु 

इस टटन कौ कोई वसीयत नही 
मन यही चाहता है } 


भेर वस्ीयत्त 

खाली कागजही होगा 
जिस पर नई पीढी 

नये शन्दो ये कुच सिखेगी 1 


॥ 


एक श्रभाव 


एक दिव्य ज्योति 
पुण्य श्रालोकं 

जो यहाँ मेरे पास 
विखरा हरा था। 
भव मुभे कही दुर 
वहत द्रूर चला गयाहै 
शायद, 
सदासदाकेलिए्‌। 


॥॥ 


पताकी भ्रतयु पर 
{ उनहृत्तर 


मनहुस दिन की स्थिति 
© 


उत्लास भरी स्वर लहरियां 
उ-मादकारी गीत 

सुप्त होगये । 

मुस्कानो से भरे चेहरे 

लटक गये गहरौ उदास्री म। 


ऊंचाई मे-- 

फह्राते हये ध्वज 

सुक गये सम्मानसे 

भ्राकाश में रश्मि-र्य कौ चल्गाए थमे सूर्य 
किकत्तव्यविमूढ चने श्रपने स्थान प्रर टिके गया 
हवा इधर उधर भ्रपने सिर को पटकने लगी । 


दिशा म्रघकारसेभरीथी 
श्रीर करोडो आंखे नम थी 
उनका बहादुर लाल 
क्रूरकालनेदछीनलिया या) 


6 
| शी सान्नबहादुरशो शास्त्री को पत्यु के समाचार को घुनकर | 


सत्तर / । 


श्राभार प्रदर्शन 
+ 1 0 


श्रभी-प्रभी 

एक बहुत वडा श्रकुश 

तेजी के साथ उचछछलता हुम्रा 

मेरे भानस सिन्धुमंग्रा गिरा) 


1 


ए 
प्रभी-प्रमो ~ + 
मेरी देहके एक कोनेमे 
जो सूा भूसा भराथा 
उसमे लौ उरने लणीरै। 


दकक्तद 


श्राध्रयकी तलाशमें 
मारे-मारे फिरने लगे 
एक घोर श्रव्तादमे डवे 
निराशासे ग्रस्त 

दम तोडने लगेहै! 


मनेजो सचित्तकियाथा 
जिसन्ते था मुर वडा मोह _ 
वहु ही छलता 
खोगयाहैकही। 


श्नौर मेरे श्रपनोने मु 
परिचित परिवेशसे 

बाहर खीचकर पटक दिया है 
मेरे वे सभी 

जो समय-समय पर 
मेराहोनेकादममभरतेहै 
श्रौर फिरएक भटके के साथ 
मूमः किसी शिखरसे 

नीचे बहुत नीचे 
किसीख-दकमें 

धकेल जाति ह । 


एसा ही- 
अरभी-प्रभीहृश्राहै। 
मैश्राभारीहे 

उन श्रपनो के प्रति । 


॥॥ 


बहत्तरे । 





श्री मामोरथ भागव प्रान 

कविता केकिवर मे एक 
हस्तक्षिरफे सपमे स्पापितिहं 
ह ॥ धी भागयं राजस्यानके षि 
प्रतिष्ठति क्वितोहहौ किन्तु 
स्यान के बाहर प्रप प्रातो 
भागव के साहित्यिक मिघ्रोषप्र 
कौ सद्या बहुत बडो है । श्री 
श्राकयक व्यक्तित्व वाति सोम्यं 
समीक्षा (घानलोचनारम 
मासिक) का दो वय तक 
सम्पादन किया श्रौर तत्पश्चा 
१६६० से "कविता" का सम्पाः 
रहे है) भ्राकाशवाणी श्रौर 
की पत्र पत्रिकां श्री भागं 
रचनां प्रकारित्त कर गौ 

होती 
सम्प्रति राजस्थान शिक्षा 
से सम्बद्ध 
भ 


